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आमुख 


राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) सुझाती हे कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के 
जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके 
प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए हे। नई राष्ट्रीय 
पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठयपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का 
प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मज़बूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने 
को प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (986) में 
वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएँगे। 

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक 
बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने ओर सीखने के दौरान अपने 
अनुभवों पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय 
ओर आजादी दी जाए, तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए 
ज्ञान का सृजन करते हें। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख 
कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सृजन और पहल को 
विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें 
और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें। 

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की माग करते हैं। 
देनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितना वार्षिक केलेण्डर के अमल में 
चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन 
की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को 
मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव कराने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती 
हैं। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का 
पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान व अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने 
की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह 
पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने 
वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है। 

एन.सी.ई.आर.टी. इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के 
परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद्‌, प्राथमिक पाठ्यपुस्तक समिति सलाहकार समूह 
की अध्यक्ष प्रोफ़ेसर अनीता रामपाल एवं पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक समिति की मुख्य 
सलाहकार डॉ. सावित्री सिंह की विशेष आभारी है। इस पाठ्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों 
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ने योगदान दिया, इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम 
उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री तथा 
सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा 
विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफ़ेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफ़ेसर जी.पी. देशपांडे 
की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) के सदस्यों के प्रति अमूल्य सुझाव 
देने के लिए आभार व्यक्त करते हैं। व्यवस्थागत सुधारों ओर अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने 
के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी. टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों 
में मदद ली जा सके। 


निदेशक 
नई दिल्ली राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
20 दिसंबर 2005 प्रशिक्षण परिषद्‌ 
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भारत का संविधान 
उद्देशिका 
हम, भारत के लोग, भारत को एक [संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न 
समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के 
लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को : 
सामाजिक, आर्थिक और राजनेतिक न्याय, 
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म 
और उपासना की स्वतंत्रता, 
प्रतिष्ठा और अवसर की समता 
प्राप्त कराने के लिए, 
तथा उन सब में 
व्यक्ति की गरिमा और [राष्ट्र की एकता 
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता 
बढ़ाने के लिए 
दृढ्संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 
26 नवंबर, ।949 ई. को एतदद्वारा इस संविधान को 
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 
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. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 को धारा 2 द्वारा (3.।.977 से) 
''प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, ]976 को धारा 2 द्वारा (3..977 से) “राष्ट्र की 
एकता '' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
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इस पुस्तक के निर्माण में सहयोग के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ विभिन्न 
संस्थाओं, विषय-विशेषज्ञों, शिक्षकों एवं विभागीय सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है। 

पुस्तक के विकास में सहयोग के लिए हम प्रोफ़ेसर कृष्णकांत वशिष्ठ, विभागाध्यक्ष, प्रांभिक 
शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.री. के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हर संभव 
सहयोग दिया। 

परिषद्‌ पुस्तक के विकास में सहयोग के लिए उन समस्त रचनाकारों तथा संस्थाओं के प्रति आभार 
व्यक्त करती है, जिन्होंने इस पुस्तक में रचनाओं के प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान की। इसके लिए विजेंद्र पाल 
सिसौदिया (पत्ते); श्रीप्रसाद ( पानी); सचिव, भारत ज्ञान विज्ञान समिति (घर प्यारा); जीन वाइटहाउस 
पीटरसन द्वारा रचित, अरविंद गुप्ता द्वारा अनुवादित तथा भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित 
(मेरी बहन सुन नहीं सकती); हरीश निगम (बादल आए), एकलव्य द्वारा प्रकाशित; हरेंद्रनाथ 
चट्टोपाध्याय (रेलगाड़ी) तथा अन्नपूर्णा सिन्हा (फुदगुदी और भनाते)। 

परिषद, पर्यावरण शिक्षण केंद्र, अहमदाबाद; अवेही अबेकस, मुंबई; एकलव्य, भोपाल; होमी भाभा 
विज्ञान शिक्षण केंद्र (हल्का फुलका विज्ञान) , मुंबई; दिगंतर, जयपुर; निरंतर, नई दिल्ली; नेशनल बुक 
ट्रस्ट, नई दिल्ली; राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्‌ (एस.सी.ई.आर.टी.) दिल्ली; विज्ञान 
शिक्षा एवं संचार केंद्र, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्ली आदि संस्थाओं तथा उनके सदस्यों के सहयोग 
के लिए आभार व्यक्त करती है, जिनकी प्रकाशित पाठ्यसामग्री से परिषद्‌ लाभान्वित हुई। 

पुस्तक के विकास में सहयोग के लिए हम अंजनी कौल, व्याख्याता, विज्ञान एवं गणित 
शिक्षा विभाग, तथा एम.के. सतपथी, प्रोफ़ेसर, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मेघालय, शिलांग, 
एन.सी.ई.आर.टी. के प्रति आभारी हैं। 

उषा चौजर, प्राइमरी टीचर, एयर फोर्स बाल भारती स्कूल, नई दिल्ली; दीपाहरी, लेखक एवं 
संपादक, अवेही अबेकस प्रोजेक्ट, मुंबई; अनीता जुल्का, प्रवाचक, विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा 
विभाग, सुषमा जयरथ, प्रवाचक, महिला अध्ययन विभाग, आर.बी.एल. सोनी, प्रवाचक, प्रारंभिक शिक्षा 
विभाग आदि विभागीय सदस्यों द्वारा पुस्तक को उपयोगी बनाने हेतु महत्त्वपूर्ण सुझावों के लिए परिषद्‌ 
आभार व्यक्त करती है। 

पुस्तक के विकास के विभिन्न चरणों में सहयोग के लिए कविता चौधरी, डी.टी.पी. ऑपरेटर; 
दुर्गा देवी और हरि दर्शन लोधी, प्रूफ रीडर; कल्पना वाजपेयी, कॉपी एडीटर; सुशीला शर्मा एवं निर्मल 
मेहता, सहायक कार्यक्रम समन्वयक, शाकंबर दत्त, प्रभारी कम्प्यूटर कक्ष, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के हम 
आभारी हैं। प्रकाशन विभाग द्वारा हमें पूर्ण सहयोग एवं सुविधाएँ प्राप्त हुई। इसके लिए हम आभारी हैं। 
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दो शब्द शिक्षकों एवं अभिभावकों से 


राष्ट्रीय पाठयचर्या को रूपरेखा (एन.सी.एफ) 2005 में कथित उद्देश्यों को एक राष्ट्रीय स्तर की 
पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत करना लेखक मंडल के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। 
लेखक मंडल पाठ्यपुस्तक के विकास से जुड़े अपने अनुभव तथा मुद्दों को सबके साथ बाँटना चाहेगा। 

इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, भागों में नहीं तथा इससे जुड़े 
किसी भी विषय को 'विज्ञान' तथा ' सामाजिक अध्ययन' के रूप में नहीं देखते। अतः यह आवश्यक 
समझा गया कि इस पुस्तक में बच्चों के परिवेश के प्राकृतिक और सामाजिक घटकों को समग्र रूप 
में प्रस्तुत किया जाए। पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ्यक्रम भी अलग-अलग विषयों से उप-विषयों 
की सूची लेने की बजाए ऐसे उप-विषय (थीम) प्रस्तावित कर रहा है, जो बच्चों के जीवन से बहुत 
करीब से जुड़े हों। पाठ्यपुस्तक में प्रयास हे कि प्रत्येक उप-विषय से जुड़े प्राकृतिक, सामाजिक और 
सांस्कृतिक पक्ष बहुत सूक्ष्म रूप से उभरें, ताकि बच्चे अपने विचार सोच-समझ कर बनाएँ 

राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा के बहुसांस्कृतिक स्वरूप को प्रतिबिंबित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। 
यह आवश्यक समझा गया कि सभी बच्चों को महत्त्व मिले-उनका समाज, संस्कृति, रहन-सहन आदि 
सभी महत्त्वपूर्ण हैं। पाठ्यपुस्तक लिखते समय मुख्य प्रश्‍न था कि हम 'किन बच्चों को संबोधित कर 
रहे हैं?' - क्या वे किसी बड़े शहर के किसी बड़े विद्यालय के बच्चे हैं, या किसी झुग्गी-झोपडी के 
किसी विद्यालय के, या किसी एक ग्रामीण स्कूल के या फिर दूर-दराज के किसी पहाड़ी इलाके के 
स्कूल के? इतनी विविधताओं को पाठ्यपुस्तक में कैसे समाहित किया जाए? जेंडर, वर्ग, संस्कृति, धर्म, 
भाषा, भौगोलिक स्थिति आदि सभी को समाहित करना था। बच्चों को व्यक्तियों में होने वाली 
भिन्नताओं के प्रति संवेदनशील कैसे बनाया जाए?-- ये कुछ मुख्य मुद्दे थे, जो पाठ्यपुस्तक में समाहित 
किए हें तथा जिन्हें अध्यापकों को भी अपने तरीके से सँभालना है। 

इस विषय से जुड़े मुद्दों पर बात-चीत से पहले इस विषय का पाठ्यक्रम पढें। इस विषय का नया 
पाठ्यक्रम 6 थीम में बाँटा गया हे- परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा तथा हम चीज़ें कैसे 
बनाते हैं। पूरा पाठ्यक्रम एन.सी.ई.आर.टी. की वेब साइट w.nC€rt.॥7C.i0 पर भी उपलब्ध है। 
पाठ्यक्रम पढ़कर अगर इस विषय को पढाएँगे तो इस विषय की समझ आप ज्यादा बना पाएंगे। 

पुस्तक में विषय-वस्तु बाल-केंद्रित रखी गई है, जिससे बच्चों को स्वयं खोजकर पता करने, का 
अवसर मिले। पाठ्यपुस्तक में यह प्रयास किया गया है कि रटने की प्रवृत्ति कम हो, अतः परिभाषाएँ, 
वर्णन, अमूर्त प्रत्यय आदि को स्थान नहीं दिया गया है। पाठ्यपुस्तक में जानकारी देना बहुत ही सरल 
कार्य है। वास्तविक चुनौती है कि बच्चों को मौका दिया जाए, जिससे वे अपने विचार प्रकट करें, 
उत्सुकता को बढ़ा सकें, करके सीखें, प्रश्‍न करें तथा प्रयोग कर सकें। बच्चे पाठ्यपुस्तक से 
खुशी-खुशी जुड़ें, इसके लिए पाठों का प्रस्तुतीकरण विविध तरीकों से किया गया है, जैसे- 
किस्से-कहानियाँ, संवाद, कविताएँ, पहेलियाँ, हास्य खंड, नाटक, क्रियाकलाप आदि। बच्चों में कुछ 
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बातों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अकसर किस्से-कहानियों का इस्तेमाल महत्त्वपूर्ण 
माना गया है, क्योंकि बच्चे कहानी के पात्र से अपने को आसानी से जोड़ सकते हैं। पुस्तक में प्रयुक्त 
भाषा भी 'औपचारिक' नहीं है बल्कि बच्चों की बोल-चाल की भाषा हे। 


ज्ञान सृजन के लिए बच्चों का क्रियाशील होना जरूरी है। पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई को कक्षा 
को चारदीवारी के बाहर से जोड़ा गया है। पाठ्यपुस्तक में क्रियाकलापों द्वारा बच्चों में अवलोकन क्षमता 
के लिए बाग-बगीचे, तालाब के किनारे, प्रकृति भ्रमण पर ले जाने की जरूरत है। इससे उनमें 
अवलोकन के साथ-साथ अन्य कौशलों का विकास भी होगा। पाठ्यपुस्तक में प्रयास किया गया है 
कि बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ा जाए। यह ध्यान देने की बात है कि 
पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित क्रियाकलाप मात्र सुझावात्मक है। क्रियाओं व प्रश्नों को पाठों के अंत में न 
देकर उन्हें पाठ का ही हिस्सा बनाया गया है। अतः अध्यापकों को पुस्तक में दिए क्रियाकलापों और 
इस्तेमाल की गई सामग्री को स्थानीय परिवेश के अनुसार रूपांतरित करना है। पुस्तक में विविध प्रकार 
के क्रियाकलाप हैं जो बच्चों को अवलोकन, खोज, वर्गीकरण, प्रयोग, चित्र बनाना, बातचीत करना, 
अंतर दूँढना, लिखना आदि सभी कौशलों को सीखने का मौका देंगे। पाठ्यपुस्तक में बहुत सारे ऐसे 
क्रियाकलाप हैं, जिन्हें बच्चे स्वयं अपने हाथों से करेंगे और उससे उनमें क्रियात्मक कौशलों का 
विकास होगा। बच्चों में सृजनात्मकता को उभारना, रचना करने का कौशल एवं सोन्दर्यबोध का 
विकास भी होगा। क्रियाकलापों के बाद उस विषय पर चर्चा बच्चों को अपने अवलोकन के निष्कर्ष 
निकालने में सहायक होगी। साथ ही सही दिशा में चर्चा या सुझाव बच्चे में व्यक्तिगत रूप से सीखने 
में ज्यादा मददगार हो सकते हैं। 


पुस्तक में इस बात की काफ़ी गुँजाइश है कि बच्चे ज्ञान के लिए शिक्षक और पाठ्यपुस्तक के 
अलावा अन्य स्रोतों की मदद लें, जैसे- परिवार के सदस्य, समुदाय के लोग, समाचारपत्र एवं पुस्तकें , 
इत्यादि। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि पाठ्यपुस्तक ही मात्र सीखने का स्रोत नहीं है। बहुत समय पहले 
की जानकारी या इतिहास को झलक के लिए बच्चों को अपने बड़ों को मदद लेने के लिए प्रोत्साहित 
किया गया है। इससे बच्चों के अभिभावकों और समाज का विद्यालय से जुड़ाव तो होगा ही, साथ 
ही योगदान भी बढ़ेगा। शिक्षक को भी बच्चों के परिवारों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। 

“चित्र' इस आयु वर्ग के बच्चों की पुस्तकों का महत्त्वपूर्ण अंग होते हैं। लेखक दल ने ध्यान रखा 
है कि चित्र की प्रकृति लिखित बातों को प्रतिबिंबित करे। पुस्तक में विषय-वस्तु को चित्रों की सहायता 
से बढ़ाना एक प्रमुख आधार रखा गया है। चित्रों का इस्तेमाल इस तरह भी किया गया है कि वे 
लिखित कार्य के पूरक हों। चित्र बच्चों को खुशी तो प्रदान करें ही, साथ ही वे उनसे कुछ सीखें भी। 
पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में विभेद करने के लिए कुछ चिहनों का प्रयोग किया 
गया है, जिसकी सूची पुस्तक में सम्मिलित की गई है। 

पाठ्यपुस्तक में बच्चों को काम करने के विविध प्रकार के अवसर दिए गए हैं, जैसे - अकेले, 
छोटे समूह या बड़े समूह में काम करना। समूह में किए गए पारस्परिक क्रियाकलापों से बच्चे एक-दूसरे 
से बहुत कुछ सीखते हैं और इससे मिलकर कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। बच्चे शिल्पकला और 
चित्रकला को समूह में करके आनंदित होते हैं। जब बच्चों की रचनात्मकता की प्रशंसा की जाती है 
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तो वे बहुत खुश होते हैं व उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। अतः उनकी प्रशंसा की जाए, उनकी 
रचनात्मकता को अनावश्यक रूप से नकारा न जाए। 


पाठ में प्रश्नों तथा क्रियाकलापों का उद्देश्य मात्र सूचना अथवा जानकारी को जाँचना नहीं है बल्कि 
बच्चों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना है। इन प्रश्नों तथा क्रियाकलापों को करने के लिए 
उन्हें पूरा समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपनी गति से सीखता है। अध्यापक बच्चों की 
आवश्यकता, पढ़ाने का तरीका तथा स्थानीय स्थिति के अनुरूप अपने मूल्यांकन में तरीके स्वयं 
निर्धारित करें। मूल्यांकन पर और समझ बनाने के लिए एन.सी.ई.आर.टी. ने एक स्त्रोत पुस्तक भी इस 
विषय पर तैयार की है उसे भी पढ़ें। बच्चों के कौशलों का मूल्यांकन, उनके द्वारा की गई क्रियाओं 
- कक्षा में अथवा कक्षा के बाहर - के अनुरूप होना चाहिए। मूल्यांकन एक सतत्‌ प्रक्रिया है। अत: 
विभिन्न परिस्थितियों, जैसे - अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, ड्रॉइग अथवा चित्रकारी करना, समूह में 
चर्चा करना आदि के दौरान मूल्यांकन होना ज़रूरी है। इसलिए विभिन्न क्रियाकलाप एवं प्रश्‍न पाठ के 
अंदर ही दिए हैं अंत में नहीं। उन्हें उसी क्रम में करवाना उचित होगा। 

पाठयपुस्तक के विकास में लेखक मंडल के सामने एक प्रमुख मुद्दा था कि समाज में पाई जाने वाली 
भिन्नताओं के प्रति बच्चों की संवेदनशीलता बढाई जा सके। चाहे वे भिन्नताएँ शारीरिक क्षमताओं, आर्थिक 
स्थिति तथा हमारे व्यवहार में अंतर के कारण हों - ये सब चीजें हमारे रहन-सहन, पहनावे के तरीके तथा 
भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता आदि में परिलक्षित होती हें। हमें हर बच्चे में यह समझ पैदा करवानी 
होगी कि किसी भी समाज में भिन्नता स्वाभाविक है। हमें इन भिन्‍नताओं की प्रशंसा तथा सम्मान करना 
सीखना है। अध्यापकों को इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा, जिससे कि सामाजिक मुद्दों को 
संवेदनशीलता के साथ संभाला जा सके, खासकर जब कक्षा में विशेष आवश्यकता समूह वाले या फिर 
परेशान माहौल से आने वाले बच्चे हों। 


लेखक मंडल ने न केवल बच्चों के बारे में सोचा है, अपितु अध्यापकों को भी ऐसे व्यक्ति के 
रूप में देखा है जो ज्ञान सृजन करते हैं और अपने अनुभवों को बढ़ाते हैं। अतः इस पाठ्यपुस्तक को 
सीखने-सिखाने की सामग्री की तरह देखा गया है, जिसके इर्द-गिर्द शिक्षक अपनी पढ़ने-पढ़ाने की 
क्रिया को संगठित करे, ताकि बच्चों को सीखने के अवसर मिल सकें। 


एन.सी.एफ.-2005 के अनुसार कक्षा । और 2 में पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में नहीं 
है। परंतु इससे जुड़े कौशल एवं सरोकार को गणित एवं भाषा के माध्यम से जोड़ने की बात कही गई 
है। इसके लिए एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा अध्यापकों के लिए एक पुस्तिका 'EVS Skills through 
Language and Mathematics in Easily Grades’ प्रकाशित की गई है जिसमें भाषा तथा 
गणित के ऐसे कई क्रियाकलाप दिये हैं जिनमें आपको पर्यावरण अध्ययन से जुड़ मुद्दों को कक्षा । 
और 2 में समेकित करने में सहायता मिलेगी। कक्षा 3 में शिक्षण अधिगम की शुरुआत करने से पूर्व 
यदि आप इसे पढेंगे तो इस विषय में आपकी समझ बनेगी। 
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